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Separate Puging is given to this part in order that it mey be filed as 


गह मंत्रालय 


मई विल्सी , 4 फरवरी , 1987 


अधिसूचना 


( iii ) म संगठन , ने अपने पूर्वोक्त उद्देश्म की प्राप्ति के लिए 

विदेशों के साथ संपर्क स्थापित किया है और मायधों और 

प्रशिक्षण के प में महायता प्राप्त की है ; 
( iv ) जिगने अपने हिमक क्रियाकलापों द्वारा, विशष्टतया जिनका 

उद्देश्य स्वशासी जिला परिषद क्षेत्रों में जिममें जनजातिया 
प्रधानता में बनी हुई हैं , जनजामियों में भिन्न व्यक्तियो की 
हत्या करना है, विपुग मे जनजातियों और जनजातियों से 
भिन्न कामपा के बीच जासीय मंकट उत्पन्न करने का प्रयास 
किया है ; 


का प्रा . 54 ( अ ) "विपुरा ट्राध्यन नेशन न बालन्टियर्स " ( जिमे इनमे 
मिया पश्चात् टी एन वी कहा गया है । नामक नगठन - - 


( i ) जिसने एक "स्वतंब निपुग " मी जिनम त्रिपुग गज्य समाविष्ट 

है स्थापना के अपने उद्देश्य की उद्घोषणा की है और 
वह उन राज्य को भारत मंध में विलग करने के उम्त उद्देश्य 
पर ब्रटा हुपा है : 


और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से , 
टो एल बी . एक विधि विरुद्ध संगम है ; 


( ii ) यह पूमित उरण्य का अग्रसर करने के लिए अपने गदस्यों को 

मुरक्षा बलों और गिविल सरकार पर आक्रमण करने में तथा 
निपुग राज्य में षि नागरिको की हत्या करने में , 
सिविलियन प्राबादी को लूटने और उसे अभिन्नम्न करने के कार्यो 
में लगाने के तथा अपने संगठन के लिए व्यक्तियों की भी 
करने के लिए पोर निधि एकत्र करने के लिए नियोजिम 
कर रहा है , 


और कन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उसके लगातार. क्रिया 
कलापो , जा गष्ट्रविरोधी , " वमात्मक मोर गजद्रोहात्मक प्रकृति के हैं , 
पुलिस बलों पर प्रोक्न टी एन वी के मगम्त ममूहों द्वाग प्रक्रिमणों और 
जातीय संकट उत्पन्न करने की दृष्टि में मनजातियों मे भिन्न व्यक्तियों 
की हत्या करने के कारण , तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है और प्रकर 
टीएनी को साकानिक प्रभाव में विधिविरुद्ध घोषित किया जाना 
मावश्यक है ; 
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( iii) which organisation , to achieve its aforesaid objec 

tive , bas established contacts with and secured assist 
ance by way of arms and training from foreign 
countries ; 


T: AT 17477 , fafafana UTFPTT ( FTTTTT ) sfufah, 
1967 ( 1967 til 37 ) FT ETT 3 ai 50m ( 1) art 17 
अमितयो का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा/ट्राइबल नेशनल चालन्टियर्स का 
विधिविरुवं संगम घोषित करती है पौर, उम धाग की उपवाग ( 3 ) 
के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देता है 
कि यह अधिसूचना ऐसे किसी प्रादेश के अधीन रहते हग भी उफ्त अधि 
मियम की धारा 4 के अधीन निकाला जाए गजपत्र में इसके प्रकाशन 
की तारीख से प्रभावी होगी । 

. [4 . 9/5/85-772. 1 ] 
पार . वासुदेवन, मथु का मचिव ( एन. ई. ) 


(iv ) which has by its violent activities, particularly , aim 

ed at killing non -tribals, especially in the Aulono 
mous District Council Areas which are predominant 
ly inhabited by tribals , tried to create ethnic trou 
blo between tribals and non - tribals in Tripura ; 


And whereas the Central Government is of the opinion 
that for the reasons aforesaid , the INV is an unlawful asso 
ciation ; 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 4th February, 1987 


NOTIFICATION 


And whereas the Central Government is further of the 
opinion that because of its repeated activities which arc anti 
national, subversive and seditious in character , attacks by 
armed groups of the aforesaid TNV on the police forces and 
killing of non - tribals with a view to creating ethnic trouble , 
immediate action is called for and it is , therefore , necessary 
to declare the TNV to be unlawful with immediate cffect ; 


S .O . 54 ( E ) . - Whereas the organisation known as the 
Tripura / Tribal National Volunteers (hereinafter relerred to 
w the TNV ) — 


( ) which has proclaimed as its objective the establish 

gent of an independent Tripura comprising the 
State of Tripura and continue to maintain the said 
objective of bringing about seçession of the said 

State from the Union of India ; 
(ii ) which in furtherance of the aforesaid objective , has 

beon employing its members in attacking the Secu 
rity Forces and the Civi) Government and killing 
Me innocent citizens in the State of Tripura and 
indulging in acts of looting , intimidation aguinst 
the civilian population for recruitment of persons 
and collection of funds for its organisation ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Unlawful Activities (Pre 
vention ) Act , 1967 ( 37 of 1967 ) , the Central Governinent 
hereby declares the Tripura / Tribal Nationul Voluntcers 
to be unlawful association and directo , in cxercise of 
the powers conferred by the proviso to sub -section 
( 3 ) of that section , that the this notification shall, sub 
ject to any order that may be mude under section 4 of the 
said Act , have effect from the date of its publication in the 
Official Gazette . 


[No . 9 / 5 /85-NE , I 
R . VASUDEVAN , Jt. Secy , .NE ) 
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